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बेदबदानतबेद्ब्रम जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोडी देर हरिनाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोजीरिधरे गो baal ओह बाला dr
govind धर बोलिए गोह का ना बोलिए वृन्दावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए
मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया वेदांत
का सिद्धांत है तरका प्रतिष्ठा नाथ 2 1 11 ब्रह्म सूत्र अर्थात बहुत से विषय ऐसे
होते हैं जो तर्क से हल नहीं हो सकते अचिंत्या कलुजेभावानतांशतर के जो, जे जो
अत्यंत, सब्जेक्ट है विषय है उसको माइक लॉजिक से, माइक परमाणुओं से हल नहीं किया
जा सकता और ये मैं और मेरा दोनों तत्व, आध्यात्मिक, तत्व हैं स्प्रिचुअल हैं इसलिए
माइक प्रमाण से इनका समाधान नहीं हो सकता अत प्रस्थान अर्थात वेदों शास्त्रों के
द्वारा और समृति प्रस्थान अर्थात गीता आदि के द्वारा हमें सिद्ध करना होगा माय कौन
मेरा कौन वेदों का अंतिम भाग उत्तर भाग उपनिषत कहलाता है वैसे तो हजारों उपनिषत थे
लेकिन प्रमुख रुप से आज सरबोपनिशदामधसारमष्टो तरम शतम 100, 8 उपनिषत प्रमुख माने
जाते हैं मुक्ति को परिषद में बताया गया है 1 चौवालिस में कि 100 8 उपनिषद वर्तमान
काल में विशेष प्रामाणिक हैं उन उपनिषदों के द्वारा और उपनिषदों का सार वेदव्यास
ने बनाया ब्रह्म सूत्र और उपनिषत और वेद सब का सार वेद व्यास ने ही बनाया भागवत
बेदोपनषदामसारा जाता भागवती कथा 1 3 42 भागवत तो हम इन्ही सब के परमाणु के द्वारा
आपको ये बता रहे हैं मै कौन मेरा कौन उपनिषदों में बताया गया है बार बार कि 3 तत्व
सनातन तत्व हैं उनको जान लो बस फिर कुछ नहीं है जानना और फिर बेदो ने बताया कि 3
भी मत जानो अगर 1 को जान लो तो शेष 2 अपने आप समझ में आ जायेंगे हाँ कस्त ज्ञाने
नाखिलमतज्ञातमभवत प्रश्न किया गोपाल तापनियोंपरिषद में किस तत्व के जान लेने पर सब
तत्व स्वयं समझ में आ जाते हैं गोपाल ताप नियों परिषद का दूसरा मंत्र तो तीसरे
मंत्र में उत्तर दिया गोपी जनबल्लभज्ञाने ना खिलमतज्ञातमभवत अगर श्री कृष्ण तत्व
को जान लो तो सब तत्व स्वयं समझ में आ जाए मुंडकोपनिषद में भी यह प्रकरण आया है
प्रश्न किया गया है कशमिननुभगवोविज्ञाते सर्व मिदम विज्ञात भवति किसके जान लेने से
सब कुछ जान लिया जाता है तो उत्तर दिया हैं पराचा युवा परच तत्रा परा साम 2 शिक्षा
कल्प व्याकरण निरुक्तम चंदो ज्योतिश 114-1151 भगवान को ब्रह्म को श्री कृष्ण को
जान लो तो सब कुछ समझ में आ जाए लेकिन इतनी कुशाग्र बुद्धि किसी किसी महा पुरुष को
थी या होती है शेष को विस्तार पूर्वक समझना पड़ता है तो फिर विस्तार के लिए
बिनोनेबतायाकी 3 तत्व को जान लो तजेयमनितमेवआत्म संस्त नाथ परमबेदिअभ्यमकिंचित
भोक्ता भोग्यम प्रेरित रं चमता सर त्रिविध ब्रह्म मत ब्रह्म का 3 रूप हैं 1 ब्रह्म
का 3 ब्रह्म नें 1 का नाम भोक्ता ब्रह्म 1 का नाम भोग्य ब्रह्म 1 का नाम प्रेरक
ब्रह्म श्वेता पहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र है ये मंत्र हैं नौवें अध्याय का
ग्यारहवाँ मंत्र इसमें मै कौन है मेरा कौन है यह समझना बस 3 में 2 का निर्णय करना
है बड़ा आसान हो गया अगर हजार में 1 आदमी को पता लगाना हो तो मुश्किल होती है और 3
में ही पता लगना है है तो पहला बताया भोक्ता कौन है ये भी मैं बताऊंगा है और कौन
बताएगा न शरीर इंद्रिय हयानाहुलबिशांसतेश गोचरान इंद्रिय मनोज भोगते
त्याहुरमनिचिणा कठोपनिशद 133-134 और ये पैंगल पनिषद में भी मंत्र है 4123 इसका
अर्थ क्या 1 रथ है उसमें 1 पेसेंजर है यात्री है कुछ घोड़े हैं घोड़ों के मुँह से
1 रस्सी है वो रस्सी 1 ड्राइवर के हाथ में हैं और ये रथ भगवान ने दिया है प्रेरक
ब्रह्म ने दिया है क्यों दिया है मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा हूँ तुम जो चाहते हो
मेरे पास हैं वो आनन्द चाहते हो न हाँ आ जा ये यात्री है जी भोक्ता ब्रह्मा और ये
घोड़े हैं हमारी इंद्रियां 10 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय और उन
घोड़ों के मुँह से 1 रही है सारे घोड़ों के मुँह से 1 रसी उसका नाम मन है वो
इन्द्रियों को गवर्न करता है इंद्रियाँ मन माना नहीं कर सकती जैसे ही वो रस्सी
इशारा करेगी वैसे ही घोड़ों को चलना पड़ेगा और वो रस्सी भी मनमाना नहीं कर सकती वो
ड्राईवर के हाथ में है उसके अंडर में है वो है बुद्धि हमारी बुद्धि जो कहेगी मन को
मानना पड़ेगा और हमारा मन जो कहेगा इंद्रियों को मानना पड़ेगा और जो ये बुद्धि और मन
और इंद्रियां सब मिल कर डिसाइड करेंगी वही कर्म करना प पड़ेगा कहता है स यथा कामू
भवति ततकरतुरभवत यतकरतुरभबति तत कर्म कुरते यत कर्म तो ये भोक्ता ब्रह्मन हम सब
लोग हैं इनका 1 नाम रखा वेदों शास्त्रों ने जीव जीव माने चेतन चेतन चित वेदों ने
कहा ये चित कहाँ से आया तो 2 ने उत्तर दिया तो मान भूतानि जायंते जीवन ब्रह्म जो
है प्रेरक जिसके आप लोगो को 2 रूप बताए गए हैं निराकार साकार वहाँ से आये वो महा
चेतन हैं और ये अणु चेतन है हमारा नाम उससे हमारा क्या सम्बन्ध है वो शक्तिमान है
हम उसकी शक्ति हैं तो शक्तिमान और शक्ति में भेद भी होता है अभेद भी होता है हम
उसकी शक्ति हैं आप कैसे कहते हैं उसने बताया है भूमि मनो में भिन्न प्रकृति
रष्दापरजमतत्वन्याम प्रकृति में परम भूत 7475 गीता विष्णु शक्ति
परापरोक्ताक्षेतरज्ञाख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञा न्यातय शक्ति विष्णु पुराण 6
7 61 अर्थात कुछ परब्रहम परमात्मा श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं उसमें 3
शक्तियां प्रमुख हैं 1 उनकी पर्सनल पॉवर, परा शक्ति और 1 तटस्थ जीव शक्ति और 1
बहिरंग जड़ माया शक्ति तो गीता ने कहा ये जो जीव शक्ति है यह पराशक्ति है उत्कृष्ट
है श्रेष्ठ है क्योंकि चेतन हैं हमारी इंद्रियां है मन है बुद्धि है सब वर्क करते
हैं और माया जाल हैं इसलिए वो अपरा है तो भगवान की हम शक्ति है इसलिए हमारे संसार
में कुछ भोले भाले लोग हैं जो कहते हैं कि उस महान भगवान से इस जीव का अभेद ही है
ही शब्द सोचो ध्यान 2 अभेद ही है यानि भेद नहीं है बिल्कुल जैसे शंकराचार् दिन में
कहा न जीव ब्रह्म ही बना परा अरे शंकरा 4 दिन नहीं जी वेद ने कहा हम
ब्रहासनआयमहात्मा ब्रहम प्रज्ञानम ब्रह्म वेद करि चाय हैं महावाक्य कहलाते हैं कुछ
लोग कहते हैं नई जी भेद ही है जगत गुरु माध्वाचार शंकराचार्ज कहते हैं अभेद ही है
इसका उल्टा माद्वा चार्ज कहते हैं भेद ही है शंकराचार्ज कहते हैं निराकार ही है और
बाकी रामानुजा चार्ज वल्लभा चार्ज गौरांग महाप्रभु नंबर का चार्ज ये सब कहते हैं
लो मत को निकाल 2 भी लगा 2 भी अभेद भी है भेद भी है निराकार भी है साकार भी है ऐसा
है विरोध का भाव क्यों इसलिए कि दोनो प्रकार के वेद मंत्र हैं और सर
यतपदमामनतीएकदो बेद मात्रा मात्र स्या प्यानर नब कुम में 1 मात्रा भी प्लस माइनस
नहीं की जा सकती अब देखिये 1 ही उपनिषद में 2 विरोधी मंत्र हैं भेद के भी अभेद के
भी तत्व मच छांदोग्य उपनिशद अभेद का मंत्र है ये तू माने जी तात अस्त ब्रह्म ही है
छे 87 और उसी में छान 2 गो परिषद में कहा गया तज्जलानितशांत उपसी यथा क्रतु रश्म
लोके पुरुषो भवति तथेतप्रेत्य भवति 3 14 1 सब्ज उससे पैदा हुए हैं जीवों को उनकी
भक्ति करना है उपास ये भेद बता रहा है 1 उपनिषद में 2 विरोधी बात अब लीजिये
वृहदारन्कोपनिषद अभेद का मंत्र हम ब्रह्मा सनी मैं ब्रह्म हूँ ये अज्ञान से अपने
को जी कहता हूँ ये अज्ञान चला जाए मैं ब्रह्म मिल जाऊँ ते अभेद और इसी उपनिषद कहा
गया यथा ग्ने उसी प्रकार अस्मादातसरवाणि भूतानी ब्युचरंत जैसे बहुत बड़े अग्नि के
पिंड से चिनगारियाँ निकालती रहती हैं ऐसे उस महा चेतन भगवान से हम सब अनंत जीव
उत्पन्न हुए हैं ये देखो भेदवादी आ गई रिचा तो हम किसी को गलत कहें जबर्दस्ती की
बात है ऐसे लोगों से वेद डरता है विभेद तल पशुरताबेदोमहामयम प्रहार अल्पज्ञ से बेद
डरता है की मेरा सर्वनाश करेगा उलटा पलटा अर्थ करके अधूरी नॉलेज वाला हमारे संसार
में कहते हैं न लिटल नॉलेज डेंजरस वो खतरनाक होती है अल्पज्ञान की नौलेज भरतहरी जी
ने कहा कि चुजोहमदुपयुमदान म भवम जब थोड़ा बहुत मैंने गीता भागवत रामायण पढ ली 24
चौपाई याद कर ली तो हर जगह है रामायण में यह लिखा है गीता में हम से लड़ जाते है
बहुत से भोले भाले महाराज जी गीता में तो यह लिखा है गीता की शकल देखा है नहीं ऐसा
नहीं पूरी गीता पढ़ा है कौन सा भाष्य पढ़ा है अरे वा का नाम नहीं जानता कहते हैं जब
मैं थोडा बहुत जानता था जैसे मतवाला हाथी हर से भर जाऊँ और यदा किंचित किंचित
बुधजन सकाश गौतम जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ा तब मालूम हुआ तथा मूरोसमीतजवरयुमदो में
व्यापता जैसे किसी का बुखार उतर जाए तो बड़ी शांति मिलती है आये हमारा ये अहंकार का
बुखार उतर गया अरे मैं कुछ नहीं जानता इतना बड़ा मूर्ख हूँ और अपने को बुद्धिमान
मान रहा था ऐसे ही वेद डरता है अलियों से वेद में 1 ही वेद मंत्र में बताया गया की
ब्रह्म सगुण भी होता है निर्गुण भी होता है और सुनो 1 वेद मंत्र में तो मैंने अलग
अलग मंत्र बताए न 1 उपनिशतकेएकही मंत्र में आत्मा ातमाभिजरोिमृुबिशो को
बिजगतोपिपासा सत्या का सत्य संकल्प छान 2 गो परिशत 815-871 अब देखिये ये 8 गुण
भगवान के बताए हैं इनमें 6 हैं निर्गुण और 2 हैं सगुण अपहत पाप, मा
बिजरोबिमृतुबिशोको बिज, गत, सो, पिपासा ये निर्गुण बता रहे हैं और सत्य का महा
सत्य संकल्प ये सगुण है शंकराचार्य ने कहा वो निर्गुण ही होता है तो हम लोग कहते
हैं की अगर वो निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्ता मात्र है तो सृष्टि कैसे करेगा अरे
न उसके पास मन है न बुद्धि है वो संकल्प कैसे करेगा सृष्टि करने का और उसकी तो मेन
परिभाषा यही है ब्रह्म की तो और वेदान्त का दूसरा सूत्र है जन्मादजसयजाता और इस
सूत्र की व्याख्या शंकराचार्ज ने भी यही की असत्य जगत जन्म स्थिति भंग यता
सर्वज्ञात सर्वशक्त कारणा भवति तद्ब्रह्म इस संसार का बनना इसकी रक्षा करना इसका
प्रलय जिसमें हो जिस सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान भगवान से हो उसका नाम ब्रह्म होता है
यह ब्रह्म की परिभाषा की और सर्वोपरिता तक दर्शनात इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या
में 2 1 30 उन्होंने लिखा इस सर्व शक्त युक्ता चौपरा देवता वो परपर देवता भगवान
सर्व शक्तियों की जुगत है क्यू शक्ति रहित अगर शक्ति रहित मन है तो प्रवृत्ति कैसे
होगी सृष्टि कैसे होगी तो उन्होंने उत्तर दिया ऐसा है कि वो ब्रह्म जो है उसके 2
टुकड़े हो गए बड़ा टुकड़ा विद्या युक्त हो गया वो ईश्वर हो गया और छोटा टुकड़ा अब
विद्या युक्त हो गया उसको जीव कहते हैं भगवान तो 1 सत्ता मात्र है उसके टुकड़े कैसे
होंगे कोई मोटी वस्तु है टुकड़े हो जायेंगे और अगर मान भी लिया जाए टुकड़े हो गए तो
क्यों ब्रह्म को कुछ कर नहीं सकता कोई शक्ति नहीं है आप कहते हैं है तो फिर ईश्वर
कैसे सृष्टि करेगा उसके पास कहा से शक्ति आ गई वो तो उसी का टुकड़ा है तो बाद के
उन्ही के शिष्यों ने कहा वे ये शंकराचार्य का कहना गलत हैं ऐसा नहीं हो सकता
ब्रह्म में शक्तियाँ हैं और ये शंकराचार्ज ने भी सर्वोपेताचकददरशनात में मान लिया
कहने का पर ये कि भगवान सर्व शक्तिमान हैं और हम उसी के अंश हैं और उससे हमारा भेद
भी है अभेद भी है ये सर्वमान्य सिद्धांत है और भेद बहुत सारा है लेकिन अभेद थोड़ा
सा है वो चेतन हैं हम भी चेतन हैं और तीसरी शक्ति 1 और है लेकिन वो चेतन नहीं हैं
जड़ है माया तो हम दोनों चेतन हैं हमारे भी हाथ पैर बिंदिया है और भगवान श्री कृष्ण
के भी हैं और इसी तरह की हैं दुभिजमज्ञानमुद्राध्यम बन माली स्वरमवेद कह रहा है
गोपाल तापनियोंपनिषत का आठवाँ मंत्र उसके 2 भुजाये हैं और इसी प्रकार का मनुष्य का
शरीर है अनुग्रह भूताना मानुसंदेहमास्थिता मनुष्य का शरीर है लेकिन वो सर्वग्य है
हम अल्पज्ञ है वो सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्ति है वो सर्व व्यापक है हम देह
में व्यापक है वो मायाधीश हैं हम माया दीन है भेद है दोनों सही है हाँ अगर हम उसको
जान ले, पा ले तो लगभग उसके बराबर हो जाए केवल 1 बात में बराबर नहीं होंगे जगत
व्यापार भर जम वेदांत सूत्र 4 4, 17 भोग मात्र सा मिलेगा 44 केस बाकी सब कुछ उसी
के बराबर हो जाएगा हमारे पास नित्य जीवन और पूर्ण ज्ञान कभी अज्ञान नहीं आ सकता और
उन्ही का आनंद कभी दुख नहीं आ सकता आनन्द पर दुःख का अधिकार इम्पोसिबल ज्ञान पर
अज्ञान का अधिकार असम्भव जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार असम्भव प्रकाश चला जाए
अपनी इच्छा से अब अंधकार आएगा जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माया का अधिकार है अगर
हमारे हृदय में भगवान आ जाए माया भाग जाए तो भगवान की सब चीजें हमको मिल जाए अरे
बाप का सामान बेटे का तो हैं वो बेटा बाप के खिलाफ हो गया है और यह संसारी अपने
भाईयों को बाप माँ बेटा स्त्री पति बना रखा है ये तो हमारे भाई हैं क्यूँ की सब
भगवान के पुत्र हैं सारे जी अमृता पुत्रा अरे दिव्यों देव को नारायणों माता पिता
भ्राता निवासा शरणम सोरिद गति भेद कह रहा है सब और गीता बी गति भरता प्रभु साकी
निवासा चरम प्रभाव 9 18 सर्वस्य प्रभवा सर्व गीता 10 8 जगत प्रलय तथा गीता सार हम
अपने भाइयों को बाप कहने लगे माँ कहने लगे भाई तो ठीक ही है बेटा भी कहने लगे
हिस्ट्री भी कहने लगे पति भी कहने लगे माइक जगत में हमने अपना पन जोड़ लिया माया के
कारण माया क्यों लगी है अगर ये क्वश्चन करे वो भगवान से होने के कारण भगवान से
विमुख क्यों हुए हैं हम हुए ने सदा से है अनाज में क्यों का क्वश्चन नहीं हो सकता
तो वेद कहता है देखो जी यथा कृत रश्मि लोक के पुरुषों भवति तथेता प्रेत्य भवत जैसी
हमारी क्रिया इच्छा शक्ति होती है मरने के पहले वैसी ही गति होती है मरने के बाद
और आपको बताया गया था भूले न होंगे कि कहते हैं यदा चन्द्र मास मे गंती 2
पुदरेतस्मकर्मणे और फिर लौट के आता है कर्म फल भोगने ये उत्त क्रांति गति आगति तो
सर्व व्यापक होता तो ऐसा क्यों होता फिर ऐसा नहीं भेद है फिर आगे कहा खान
दोगपनिशतनेमनोमया प्राण शरीरों भा रूपा सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व कर्म सर्व गंधा
सर्व कम सर्व rsa सर्व midmv्aoवaकनाद रा 3 14 2 अरे गुण जी में कहा है तो ब्रह्म
में हैं इस लिए कहा नहीं समझे अच्छा सुनो मातमा माने वो भगवान माँ माने आत्मा वो
मेरी आत्मा है मैं उसका शरीर हूँ छन्दो 14 3 अब भी नहीं समझे अच्छा स्पष्ट बोलता
हूँ आत्मा अंतर हृदय एत ब्रह्म ये जिसको मैं कह रहा हूँ कि जीव की आत्मा है श्री
कृष्ण उसी को ब्रह्म कहते हैं 3 14, 4 और वेदांत ने भी इसका समर्थन कर दिया
सर्वत्र प्रसिद्ध पेशा 121 विवक्षित गुण 122 शब्द विशेषत 125 समृतेstएकदोछह अर्थात
1 भगवान है और 1 मैं हूँ 2 पर्सनैलिटी अलग अलग हैं हम उनके अंश हैं इसलिए 1 काय
देते हैं वो हमारे अंदर है हम उसके अन्दर हैं इसलिए 1 काय देते हैं वो हमारे साथ
सदा रहता है मरने के बाद भी प्रागेनातमनानरूड़ा जनजाति को पंसद मरने के बाद वो
हमारे साथ चलता है भगवान हम कुत्ते के शरीर में गए वहाँ भी साथ रहेगा हम वृक्ष बने
वहाँ भी साथ रहेगा हमारा साथ नहीं छोड़ता क्योंकि अगर वो साथ छोड़ दे तो हम जीरो हो
जाए हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते सुन नहीं सकते रस नहीं ले सकते स्पर्श नहीं कर
सकते सोच नहीं सकते जान नहीं सकते ये उसी की शक्ति पाकर सब कुछ करते हैं चेतन
चेतना नाम तो इस प्रकार हम भगवान से हमारा भेद भी है अभेद भी है और निराकार भी है
साकार भी है इसमें कोई बस नहीं बहमत नहीं तो भोले भाले लोग लड़ते हैं आपस में जब
वो सर्व शक्तिमान है तो क्या मतलब अनंत शक्तियाँ 2 1 28 कह रहा है जब भगवान जेल
में प्रकट हुए तो वसुदेव ने प्रार्थना किया था 4 भुजा से प्रकट हुए थे तम भूतम बाल
कम भुजेषणमचतुरभूजम शंख कदार जुदा युधम शंख चक्र गदा पद्म लेकर 16 वर्ष के श्रंगार
के साथ पेट वाला कौन था कुछ नहीं था हवा थी हवा निकल गई देव के और खड़े हो गए
श्रीमान जी वसुदेव देवकी ने देखा अरे ये क्या हुआ पेट खाली हो गया ये कौन हैं ये
तो भगवान लगते हैं तो समझ गए दोनों तो स्तुति करते हैं बसुदेवी वतो सजन मस्थित
संयमन विभो बदंत्यानिहादगुणा क्रिया ईश्वर ब्रह्मण विरुध्य त्वदाश्रयतवादुपचर
यतेगुणाय 10 3 वन नइस महाराज आपकी कोई इच्छा नहीं है वेद कहता है
आत्मक्रीडआत्ममिथुन आत्मा नन्दा सब स्वराट भवत और फिर आप सृष्टि करते हैं उसमें
व्याप्त होते है सबके हृदय में बैठते हैं सबके कर्म का हिसाब किताब रखते हैं कर्म
का फल देते हैं अवतार ले लेके भी जाते है राक्षसों का संघार आज सब कर्म करते हैं
ये कैसे इच्छा रहित तो कुछ नहीं करना चाहिए जैसे गहरी नींद में आप लोग इच्छा रहित
हो जाते हैं भगवान आपका आलिंगन करते हैं गहरी नींद में प्रागना समपरिश्वकतो
नबाहियमकिंचनबेदनां तरम 43 य्कसबृहदारनकोपनिशत सुषुपतीअवस्था कहते हैं उसको उसमें
भगवान आलिंगन करते हैं तो आपको इतना आनंद मिलता है बगल में लड़का बीमार था मर गया
मरने 2 ओ बीबी कहती है अरे प्यार आनंद मिल रहा है तेरा आनंद क्या है आगे उसको
जगाती हैं अरे आग लगी मकान में उठो क्या आनंद था आग लगी और भागो भागो 1 बार
कलकत्ता में 1 व्यापारी हैं उनके यहां ठहरे थे तो उसके नीचे वाले हिस्से में आग लग
गई उसमें वो तमाम पेट्रोल रखा था और तेल लोल रखा था ये सब उसी में आग लगी और उसके
ऊपर हम तीसरी मंजिल पर थे अब सारा घर उठ गया चिल्लाने लगा अरे आग लगी आग लगी भागो
किधर को भागो क्या करो हमको भी उठा दिया हम उठ के गए देखने पता नहीं आग बुझ गयी ओह
बुझाने वाले पहुँचे ही ही वहाँ तक घंटी बजाते रहे सड़क पर आग लगती है जब कहीं तो सब
लोग भागते ही है फिर वो आ जाए इमरजेंसी तो जगाते है लोग लेकिन वो आनंद जो मिलता है
उस समय का उसके आगे का बड़े बड़े रसगुल्ले वगैरह के आनन्द बाप का लिंग माँ का बेटे
का भी भी का 7 भाग में जाए तो असली जांद कैसा होता होगा ये तो आभास भगवान दे रहे
हैं यह देख बेटा मेरा आलिंगन कैसा लगा अब आ जा मेरे पास मैं नहीं मानता कि यह
तुम्हारा आलिंगन हैं लो ऐसा कृतगनीबेटाहै उनकी अनंत कृपा में 1 भी रियलाइज नहीं
करते हम लोग कह देते हैं नैचरल है ये तो ये नेचर क्या बनाये है कोई आदमी है कृपा
कर दिए अरे क्या चीज है नेचर जड वस्तु है प्रकृति है तो जड वस्तु कृपा करेगी ओह 1
फिलोसफर ने कहा अगर ए, बी, सी, डी, इन सब अक्षरों को आकाश में उड़ते रहो लगातार तो
1 दिन शेक्सपियर का नाटक बन जाए पागलपन का प्रलाप लगातार उछलते रहो तो शेक्सपियर
का नाटक उरा जो है वो लिख जाए पुस्तक बन जाए उसकी नेचर से सब कुछ होता है तो हम
लोग कहते हैं ठीक भाई अगर आपका नेचर ऐसी सृष्टि कर सकता है और ऐसा इंतजाम कर सकता
है तो हम तो ये कहेंगे जैसे रामाय नम कृष्णाय नम हम बोलते हैं ऐसे नेचर नमा बोला
करेंगे यह भी कोई सर्व शक्तिमान पार्टी है और जड़ वस्तु में तो यह योग्यता नहीं है
जिसको हम जान नहीं सके 1 सिर का बाल नहीं बना सके हम ये सिर का बाल जड़ क्यों है
शरीर से उत्पन्न होकर ये मस्तिष्क क्या है ये हजारों वर्ष में अरबो डॉलर फूंक कर
के भी हम नहीं जान सके मैं कौन होगा को जानना तो असम्भव है जो आपका नेचर इतना
बढ़िया संसार बना दे कोर्ट ब्राण्ड जल वस्तु आप चेतन होकर भी आप मान रहे हैं हम
नहीं जान सकते आज कारण क्या है इस संसार का ओ हम नहीं जान सकते कितना बड़ा संसार है
अरे ये सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से और इस सूर्य करोड़ो गुना बड़े सूर्य 1 आकाश गंगा
में है और करोड़ो अनंत आकाश गंगा है हम वहाँ कभी जा ही नहीं सकते अगर लाइट के बराबर
स्पीड में कोई जाए तो भी नहीं पहुँच सकता हार गए लेकिन जहां तक जान सकते हैं कोशिश
करेंगे तो हम भगवान की शक्ति है हम से भेदा भेद सम्बन्ध हैं और हम शक्ति शक्तिमान
की दास होती है इसलिए भगवान के दास हैं और लॉजिक को छोड़ो क्यूंकि वो आनंद नाम का
ब्रह्म है और हम आनंद ही चाहते हैं इसलिए यह भी सिद्ध है कि हम उसके दास हैं लेकिन
उसके पाने का जब प्रश्न आया तो हमें तो जवाब दे दिया बेदो तुम्हारी इंद्रिय मन
बुद्धि से परे है लेकिन फिर आशा दिलाई को जिस पर कृपा करता है वो उसको जान लेता है
और उसके जान लेने से फिर मैं और मेरा का ज्ञान परिपूर्ण हो जायेगा लेकिन वो भक्ति
से ही जाना जा सकता है कर्म ज्ञान योग आदि से न माया निवृत्ति होती है और न उसको
जाना जा सकता है और न परमानंद प्राप्त किया जा सकत है जो हमारा लक्ष्य है और फिर
इस कलयुग में ये सब कुछ है ही नहीं हो ही नहीं सकता कल युग युग जग्जनहींज्ञाना कल
का न साधन दूजा योग ज्गचापतपब्रत पूजा 1 तो कड़े कड़े नियम स्वर्ग पाने में योग की
सिद्धियों में और समाधि वगैरह में अरे अधिकारी में भी मन पर कंट्रोल होना चाहिए
ज्ञान में योग में ज्यादा सम्भव और 1 मात्र भक्ति ही सतयुग में भी त्रेता में भी
ऐसा नहीं है कि सतयुग में योग से कोई भगवान को पा लेगा पोसिबल योग से जो सिद्धि
वगैरह मिलती है वो मिल जाएंगी कल युग में वो नहीं मिल सकती कृत युग सब योगी
विज्ञानी लेकिन कल युग केवल हरि गुन, गाहा, कलयुग में और साधन नहीं हैं करते
अध्याय को विष्णु त्रेता याम जजुतोमकईदापरे परि चर्चा याम कल तद्धरिकीरतना भागवत
और भक्ति के विषय में वैसे तो सब अधिकारी हैं लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में 3 भाग
कर दिए हैं 1 उत्तम अधिकारी 1 मध्यम अधिकारी 1 कनिष्ठ उत्तम अधिकारी कौन हैं
शास्त्र युक्त चनिपुणासर्वथा द्रह निश्चय प्रउधश्रद्धोधिकारी सभकताबत्तममता ध्यान
2 नंबर 1 शास्त्र वेद के ज्ञान में निपुण हो अगर वो निपुण नहीं होगा तो 1 आदमी ने
अपने तर्क से उसके दिमाग में भूसा भर दिया और वो अलग हो जाएगा हमारी बुद्धि तो
वैसे ही संशय, आत्मा है इसलिए शास्त्र वेद का ज्ञान परमावश्यक है और वो भी किसी
महापुरुष से मिले पंडितों से मिलने से वो काम नहीं बनेगा और दिमाग खराब हो जायेगा
वो कहेगा जब कर लो 1002 हजार 1 लाख 4 लाख चारों धाम घूम जाओ है गो लोग मिल जायेगा
ऐसा फिजिकल ड्रिल बताते हैं गंगा में गंगा सागर चले जाओ बदीनारायण अरे और ऊँचे और
1 बर्फ के शंकर जी हैं वहां चले जाओ भगवान हम घूम रहे हैं पागल सरी हमारे अंदर
भगवान बैठे हैं हँसते हैं अरे गधे कहा जा रहा है मैं तो तेरे भीतर बैठा हूँ तो
सास्त्राजिकमें निपुण हो युक्ति में भी लॉजिक से भी समझा दे वो महापुरुष ताकि कोई
हमको डिगा न सके और नंबर 2 सर बता दृढ़ निश्चय निश्चय दृढ़ हो डुलमुल अन्दर भगवान
बैठे हैं क्या पता बैठे हैं कि नहीं बैठे होते तो कुछ तो मालूम पड़ता लेकिन शास्त्र
वेद झूठे नहीं हैं हाँ ये तो ठीक है लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ये भक्ति नहीं कर
सकता दृढ़ निश्चय हो बाली से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के न आ हैं तो ये
क्वेश्चन नहीं किया कब लौटके आयेंगे चुप बस आज्ञा पालन सर्वथा दृढ़ नचाया और
प्रऊड़ःश्रद्धा और श्रद्धा प्रगाड़ हो भूख हो हमको पाना ही है इसी जल में पाना है ये
उत्तम अधिकारी है इसको कोई कुसंग कुछ नहीं कर सकता और मध्यम कौन या शास्त्रा
दिशवनिपुणश्रद्धावन मध्यम जो शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं रखता लेकिन भोला और पक्का
श्रद्धालु है राम दुबारा कला के उतार हैं और श्री कृष्ण को 16 कला के उतार हैं
तुलसीदास क्या चक्कर में पड़े हो राम राम के श्री कृष्ण की भक्ति करो सुर्षीदासजी
जवाब देते हैं अरे बारा कला के उतार है वो भगवान के हम तो राजकुमार समझ के इतना
प्यार कर रहे थे आज से मेरी भक्ति बढ़ गई ऐसी श्रद्धा हो और तीसरा है जो जो भरे
कोमल श्रद्धा शास्त्र वेद का ज्ञान भी न हो और श्रद्धा भी थोड़ी सी हो संसार में
थोडी इधर भी चप्पल जूते लगे माँ बाप बेटा स्त्री पति के डाक फटकार और स्वार्थ हानी
2 भगवान राम राम राम राम फिर इधर आ गए फिर राम राम राम इनका विचारों का बुरा हाल
है पता नहीं कब उनका कल्याण होगा ये 3 क्लास बता दिए हैं लेकिन पद्म पुराण कहता है
सर्वे कारणो अधिकारी हैं जी हाँ अधिकारी सब हैं ये नहीं कह सकता कोई श्रद्धा
शास्त्र वाले ही यहाँ जैसे ज्ञान वाले कहते हैं शांत हो कर आओ कोई नहीं बोलने वाला
तुम मरा मरा तुम भी आओ सब को अधिकार है और ऐसा नहीं है कि ज्ञानिकों भक्ति का
अधिकार है ज्ञानी को भी मुक्त ओ अरे ये भक्ति ब्रह्मा शंकर करते हैं ये हरे राम जो
आप लोग करते हैं हाँ क्यों करते हैं जी वे कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
